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इन दिनोमें विथिपत्रके बनावेवाले पंडित कहीं 
हजार एक दो हैं, वे छोग गणित कर बडे परिश्रमहे 
बहुत aly तिथिपत्र बना सकते हँ या पूछनेसे कुछ 


ail 


दिवं कह सकते SAT जिले हदाइ तहसील संदीछा 
थाना हाकखाना अतरोली प्रगने गोडवा NA 
गोमीके रहनेवाले गहाराज चिपाढी जीवरक्षणसुत 
पृडित वाचस्पविज्योविवितिळकते स्वेष्टदेवकी सहाय- 
तासे अनेक ज्योतिषकी पुरदकोका सारांश ढेकर 
समस्त द्विजातियोंके उपकारार्थं “ प्चाङ्गदीपिका *' 
नाम यह पुस्तक संस्कृत व भाषा काव्य टीका उदा- 
हरण समेत बहुतही सरल बनाया है जिसके अभ्यास 
करनेवाले मनुष्य सहजहीम तिथि वार नक्षत्र योग 
करणादि पश्चांगकों पूँछनेसे जल्दी कह सकते हे.ऐसी 
पुस्तक अबतक कही नहीं छपी थी ऑर छोगांको 
इसकी बहुत ही आवश्यकता थी अतः उन ढोगंकि 
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निमित्त इस यन्त्रालयमै छापी गई, अब यह लिखते है 
कि, सब लोग इस बातको अवश्य याद रखे कि 

तिथिवारादिकोके कहनेके समयमे किसीके आगे इस 

i पुस्तकका भ्ठोक या भाषाछंद कोई कभी न सुनावे 
| केवळ मनमें तिथ्यादिकांकी कह दव क्योंकि जिसमे 
ओर लोग समीपके बेठनेवाले इन सहज कुंजियाँको 
'न जानें, नहीं तो कोई २ जड मनुष्य कहेंगे इसमें कुछ 
नहीं हे. अब सबसे मेरी प्रथम यह प्रार्थना है कि, इस 
| ग्रन्थको प्रायः आदयोपांत देख अजमाय सहज समझ 
“मुज्षे अवश्य आशीर्वाद दें और जो महाशय इसमे कहीं 
*भूळ चूक पारवे वे मुझे पत्रद्वारा सूचित करे, में उनको 

बहुत धन्यवाद देता हुआ संदेव SAT रहूंगा.शुभमस्तु, 
४४... . निवेदक- 

| खेमराज श्रीकृष्णदास, 
aa “ श्रीवंकरेवर ” ( स्टीम ), प्रेस, 
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EKO 
दोहा । 
के, चरण श्रणमें जाय । 
का, वरणों छन्द बनाय ॥ ३॥ 
> A 
Fae हरनेवाले श्रीगणेशर्जाके चरणारबिंदोके शरणमे 
जायक में अब aaa दोहा चोपाई आदि sera “ पंचां- 
गदीपिका ” नाम इस ग्रन्थको वर्णन करता TN १ 
तिथि अड वार नक्षत्र पुनि, योग करण विधिमानु। 
चस्पति पंडित कहत, बिवपत्रा सब Fig ॥२। 
कि, आतिपदादि पंद्रह तिथि ओर ऐतवारसे साता वार 
। ओर अखिन्यादि सत्ताईेसो नक्षत्र ओर विष्कम्भादे सताईसों 
योग आर TINS ग्यारहों करण ये पांचों कालात्मक इःवरके 
agad देवगण इस संसारमें दिन प्राति रोज २ अपनी २ 
| अमलदारीको करते आति जाते हैं. इन्हीं तिथ्यादिकोंको 
| ज्योतिषी लोग पञ्जा देखकर बताते है.अब में बाचस्पतिनाम 
। पंडित कहता हूं कि, बिना पत्रा देखे रोज २ के तिथि वार 
। नक्षत्र योग करणोंको यथार्थ मनम जान बहुत जर्दीमें पूछने- 
| वालेको बतादे वही युक्ति में अब लिखता ई ॥ २ ॥ 


rayu Foundation Trust, Delhi dhd eGangotri 


र्‌ 
Cex 
q 


( ६ १००: Satisar १००० वपिपिक्ाक.०9/ 

| मासमाचन्द्रस गण्य संख्या AIS 
वर्तते ॥ तावत्तिथि विजानीयाहाच 
स्पतिसुशोधितम॥ १ । 


| दो०-मास नखतते जे नखत, वर्तमानलग हइ | 
| ते पहिले गनि लीजिये, तिथी जानिये सोइ Ni 


| पाईले विना पत्रा रोज २ की तिर्थिक विचारनेकी युक्त 
| कहते हैं कि महीनेका पोणेमासी.बीती हुईके आगेकें नक्षत | 
aa जिस दिनकी कोई तिथि पूछे तो उस दिनक नक्षत्रतक 


Las 


| गिने जे हों वही तिथि कृष्णपक्षको परीवासे गनिके Ge । अब 

| प्रासनक्षत । चेतीको चित्रा,वेशाखीको विशाखा,ज्मष्षाको ज्ये” 

| छा, आषाठीको पूर्वाषाढा,श्रावणीका श्रवण धनिष्ठास)मद्‌इका 

| पूंवाभाद्रपद उत्तराभाद्रपदासे, कुआरीको आश्विनो, कात्ति- 
कीको कृत्तिका, अगहनाको मृगशिर STAT, YANK पुष्य 

1 माघीको मघा, फशुइको उत्तराफाल्युनी नक्षत्र सदा होती है 
A ( उदाहरण ) जैसे किसीने पूछा कि, संवत्‌ १९५१ के साल 
A आषाढके महीनमें हस्त नक्षत्रको कोन तिथिं होगी तो देखा 
कि मासनक्षत्र ज्येष्ठाकेदिन ज्येष्ठा हैतिसक आगे नक्षत्र मूल 


छर पतिस्ते हुतम, क HL टके कृष्ण 
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पक्षको परावास बाइस तक दखा ।कबाइका कई ताथ 


Aw ALA 


हाता ह इससे देखा HWS आर ७ बाइस हाते हतां माळुम 
होगया कि१५ ताथयास कष्णपक्ष आपाढका बीत गया 
आर जा ७ बच तो शुक्कपक्षकी TIA दहरा, तो उस पूछने- 
वाळत कहा के शुङ्कपक्षका सप्तमी है पाम दखल ॥ १ ॥ 


asi संघोमासँ गतपश्षदिनेयु 
ade ॥ खानको Wrest राज्ञी व्‌ 
बासर भवत्‌ 
सवेया-सिहावलोकन । 
पाइबो चेतसे डेवढेके गनि मास गये दिन जोरि 
मिलाइबो | लाइबो सातसों भाग लगाइ बचें तिन 
अंकलौं खोज लगाइबो ॥ गाइबो संवतके नृपते 
गनि शेषलों बीच सभामें सुनाइवो | नाइबो है शिर 
ज्योतिषके विनदे सबकी जगमें यश पाइबो ॥ २॥ 


विना TAT वार बतानेकी युक्ति । 
SEI YISH परीवासे महीना गत गिनके डेवढा करे फिर 
वतमान मस GHG, बीत हए हित ही मोदे रम 


| 


| 
4 
4 
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भाग छेजो शेष बचे वह वार जानो राजांस चेत्र शुक्ल परीवाका 
जो दिन a सा राजा कहाता हे साळ ALAS. ( उदाहरण ) 
जैसे किसीने कहा कि अच्छा इसी १%५१ के साछमे श्रावण 
बढी पैचमीको बतावो कौन दिन दै।यहाँ ATE परीवासे गिना 
तो आपाढबदी अमावस तकके ३ महीने हुए रेनको डेवढे 
किया तो तीन SAS साढे चार४॥ह७ गत पक्ष आषाढी ARH 
१५ दिन और श्रावण बदी परचमीतकके गत दिन चार*सब 
एकमे जोडे तो १९ इए उसमें मद्दीनोंके डेवढे ARLE- 
चार उसीमे जोडे तो २३॥हए उसमें सातका भाग लिया तो 
साततियां २१और २॥साढे२३॥ तेइस होते तो२॥ बचे फिर 


A > 


उस सारके राजा शनैश्चरसे गिना तो अढाई पर सोमवार” 


की ढुपहर ठहरी तो कहां कि सोमवार है पत्रामे देखले॥२॥ 


माह्षमात्तिथिप्यतं यावत्संख्या प्रव- 


अत ॥ तावत्संज्याकनक्षत्र वाचस्प ` 


तिविचारितम ॥ ३॥ 


दो०-गनिये मास नक्षसे, वतमान तिथि यन । 
o ERNEST CO Be LET पर TAAL 


CC-0. 5पूचागदीपिका Lose ( 
अथ राजचक्रम्‌ | 


संवत्‌. | संवत्‌ 
६६ चंदू. ८३ शा. 
६६ ८४ छु 
६७ लू, ८५ र्‌. 
६८ ८६ शा. 
६९ शॉ. ८७ वू. 
७० शु Zin 
v4 g ८९ चं. 
७२ चै [९० शु 
७३ झु ल्‍ z. 
७७ में. ९२ यं. 
९३ शु. 
शु 
Db 
i : ९६३ 
R ९७ शु. 
८० झा. ०८ खु, 
८९ बु. SS Sh 
८२र्‌. {oo झु. 
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२३ वू. 


१५ में. 


१६ यं. 
१७ श. 
१८ a. 


२० शु, 


२१ वृ. 
२२ मे. 


२३ शा. 
२४ शु 


२५ बु, 
२६ र 


२७ रा. 


२८ बु. 


२९ चं. 
३० झा. 


३१ लू, 


३२ बु. 


३३ र. 


३४ शु. 
३५ छु. 


३६ र. 


३७ झा. 
३८ बु. 
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प्चाँग विना नक्षत्र जाननेकी युक्ति । 
महीनेका जो AAT हे उस नक्षत्रके आगेके नक्षत्रसे जिस 
महीनेक जिस पक्षकी जिस तिंथिके नक्षत्रको कोइ पूछे 
तिथेकी गिनतीतक गिने,जितने हो उतने संख्या शिनं नक्षत्र 
कहे. उद[हरण-जेसे किसीने एंछाकि सवत्‌ १९५१मे श्रावण 
YTS ट्रीजको कोन नक्षत्र होगा तो विचारमें देखा कि श्राव 
शके महीनेम तो पूछते ही हैं इससे उसको छोडादिया ओर 
उसके UES आपाढीका मास नक्षत्र पूवाषाढ हे उसके आगि 
saug श्रावण शुक्ल द्वज तक गिना तो अमावस तकके 
१५दिन ओर झुझकी ढीजतकके दो दिन सब जोडके १७ 
EU तो सत्रहवाँ १७ भधा नक्षत्र ठहरा, WIT देख ले जरूर 
होगा ॥ हे ॥ 


पंचांग विना विष्कुभादि योग बनानिकी युक्ति । 


गण्या च एुष्याहयमणेस्समक्ष श्रोत्रा 

संथा चांद्रममत्र BHT । भजेत्पुन 

qag विशकेन शेषे ऋमाहे प्रवदेच 
' योगान्‌ ॥ ४॥ 
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दोधकछन्द्‌ । 
पुष्यते भागु नक्षत्र TAN | अवर्णत चन्द्र ऋक्ष 
घरि लीजे॥ जोडकर भाग सताइस SE Ul विष्क 
म्भादियोग कहि देह्‌ ॥ 8 ॥ 
पुष्य qaad जिस दिनके योग कोई पूछे तो उन दिनके 
सूर्यके नक्षत्रतक गिने आर Fel श्रवण नर बसे जिस दिनका 
ग पछा गया हे उसी दिनके नक्षत्रतक शन सब एकभे जोड 
२७सत्ताईससे भागले AT बचा सख्याद विष्कंभसेगिनयाग 
बतावे । उदाहरण-जेसे किसान GST क सवत्‌ १९९१मउसा 
श्रावण gA शुक्रवारहा जमथा नक्षत्रको विष्कंभादिकोमसेकीन 
योग होगा!तब उससे पूछा कि उन दिनोम सूय किस नश 
रके हैं!।उसने कहा आश्लेपाके,तब पुष्यस आलिपातक VA 
तो दो इए तो यहां सत्ताइसका भाग नहीं SAT AMET श्रवण 
नक्षत्रमे उस दिनके नक्षत्र मघा तक गिना तो १ ६ हुए सव 
एकमे जोडे१८हुए तब विष्कनस [गना ता अढारहबाः बरा 
यान्‌ योग ठहरा तिथि TATA GUS अवश्या होणा ॥४॥ 
पंचांग विना करण बनानेकी युरक्ति । 


तिथि च Ruiza लेकहीन च 
कारयेत ॥सप्तासश्व हरदा शेष कर 


dation Trust, Delhi and eGangotri 
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णमादिशेत्‌॥ ५॥शुझुस्यया वे प्रति 
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तस्या ।कस्तुघकणस्तु पर बवश्च 


Sas 


कृष्णे परे शग्धु१४तिथो च शाकुनि 


K 
wary 5 
- श्वतुष्पदा ना 


गयुतस्लगायाय ॥ ५ ॥ - 
दोः [ । 
तिथि थरि दूनी एक पुनि, जो उनी करि देइ 
साज सोतसा शष SLR अन्त तिथी GZ 
JE एक PA बव, GST चतुदारा भाग 
पश्चिममें AST करण, अपा चतुष्पद नाग ॥६॥ 
जिस दिनका करण जानना हो उस दिनकी तिथिको Bee 
पक्षकी परीवासे गिन डूना करे ओर सातसे भाग छ जो शेष 
बचे बवांदि सात ७ चर करण नामक करण जानो ओर उस 
पूछनेवालेसे कहो कि पूँछी हुई तिथिके पराधेम मिलेगा. ओर 
Gated उसक पहिलेका करण दोगा और झुकळपक्षकी परी” 
वाके TSA ओर कृष्णपक्षकी चोदसके Wray’ और 
अमाबसको इन सात चर करणोंमेसे कोई करण नहीं मिलेगा 
FAS इनमें सदेव स्थिर करण होते हैं सो आगेके इलोकम 
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लिखते हैं, देख लीजिये अब चारों स्थिर करण जाननेकी 
युक्ति लिखते हैं कि सदा शुक्ठपक्षकी परीवाकों पूर्वाधिमें 
किस्तुघ्न और पराद्धेमें बवकरण होता है ओर ऐसेही ष्णः 
पक्षक चौदसके Wes शाने करण होता है अमावसके 
पूवाद चतुष्पद्‌ और पराद्धेमें नाग नाम करण होता है 
उदाहरण-जैसे किसीने कहा कि अच्छा बताओ कि संवत्‌ 


१९५१ में श्रावणीको कौम करण होगा! अब यहां देखो कि 


शुक्लपक्षकी परीवासे गिना तो पूर्णणासी तक १५ अंक हुए 


= 


इनको दूना किया ३० हुए उसमें १ एक कम करादिया तां 
२९ रहे. उसमें ७ सातसे भाग लिया तो सातचीक AEST, 
शेष एक रहा तो यहां पहिले बवकरणसे गिना तो करण ही 
दौर्णमासाके पराद्धेम ठहरा और उसके igi उसके पहि- 
हेका विष्टि नाम करण अर्थात्‌ भद्रा होगी इन ग्यारहों कर” 
miter तिथ्यद्ध कहते हैं क्योकि एक करण आधी तिथिका 
ओगता है फिर इसी तरह उसके आगेका दूसरा करण 


भोगता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
इदं तु वाचस्पतिना त्रिपाठिना 
कृत्‌ हि पा 
. RAGA. na सुवालशिक्षणं 


पंचांगदीपिका । ( १९) 
क्षमाप्य सब समं साहि Salto 
शुवाणनंदचद्राव्दे THA दशमे मया॥ 
धातुनक्षत्रगे सूर्य कृतं परचागवतनस्‌ट८ 


यह | पश्चांगदीपिका ” नामक पुस्तक TA पाडत वाच” 
CHA ALT तवारी गानी ग्रामके रहनेवालने बालबुद्वियाक 
उपकाराथ बड़े परिश्रमसे बनाइ हे विद्वज्जन इसे देख आर 
भलीभांवि शोध मेरे श्रमको सफल करें ओरमेरे साहसको 
क्षमा करें ॥ ७ ॥ वेक्रमीय संवत्‌ १९९१ स राहेणी AAAS 
Aad अख्विनी नक्षत्रको यह पञ्चाङ्ग वर्तेनकी पुस्तक भने 
बनाई , या दूसरे AAA इसी इलाकम इस पुस्तक FAH 
समयका पंचांग यथा वार नक्षत्र यांग तिय करण कह दिया 
जिसको उत्तम SAR पंडित ST भरी भाते जानकर 
मेरे श्रमको सफल करेंगे और पंचांग भी कह सकेंगे जिससे 
ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी बृहस्पति सोभाग्य यांग बालव करण 
स्पष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
aa श्रीमत्पाडेतवाचस्पातात्रपाठावंराचेता पचागदापका 
समाप्ता । शुभमस्तृतराम्‌। 

- श्रीकृष्णार्पणमस्तु दाघायुरस्तु BAA | 
इसके आगि अंग्रेजी तारीख मास वार सन्‌ और इनके 

जाननेके वास्ते “ASSL” लगाया गया है । 
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जसम 
सहजही शीघ्रतासे नष्टङुण्डळीके बतानेकी युक्ति 
जन्मागचक्रस सम्पूण कहा ह 
असर 0 | ४ 
सम्वत्‌, शाका, सन्‌, अयन, ऋतु, AIS, Way, तिथि, | AF 
वार, नक्षत्र, योग, करण, इष्ट, इष्टशोधन,दिनरा- | ie 
त्रिका जन्म, EENI जन्सपत्र, खत जीवि- ७ 
agi जन्मपघी, AJER प्रथम खुदकका | 
परिज्ञान, जन्मांगसे गर्भ, गभवतीप्रश्‍न, 
शुमातिळादिकथन,अनेक अनेक FE- 
चिह्न शीतर मालूम होते हें। 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष--“श्रीवेकटश्वर” स्टीम-प्रेस, 
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श्रीमत्‌ परमोदार, मित्रवय {पण्डित छलि 
ताप्रसाद YB व रामलाल, भगवानदीनकी 


आज्ञासे श्रीयुत पण्डित वाचस्पति ज्योतिवि- | 
तिलक गोनीग्रामनिवार्सीने स्वेषदेवकी सहाः | 


यतासे मृगुसंहिता, गर्गमनोरमादि अनेक 
पुस्तकोंका सारांश लेकर, समस्त द्विजातियोंके 
उपकरार्थ अतिसरल छोक दोहा आदि 
ललित छन्द उदाहरणसमेत इसकी रचना की. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


00-0 5० पत.) https://satisar.org/ 
इन Realy वष्टजन्मकुण्डळी दृतनेवाळा पाण्डित 
. हजारे कही एक सुन पडेगा, उसमे परखने पर 
होळके भीतर पोळही ठहरेगा क्योंकि नष्टको AAT 
बहुतसी ज्योतिषकी पुर्तकोर्म था ओर ARTT 
भी थे ga जो छिपाने व्‌ न FAS कारणस 
जाता रहा,अब कुछ मेने बडे परिभमसे इकडा किया 
उसे सर्व साधारणके ज्ञानार्थ प्रगट करता हूँ क्‍योंकि 
संसारम जीवन थोडे TAS बार्ते है,न AMSA चोला 
कब छुट जादे यदि विदित होजायगा तो बाल्मणाको 
' बहुत उपकारी होग बळ जन्पाँगचक्रसे क्षणमात्रम 
कुछ नष्टकुण्डली देना अर्थात्‌ विना लिखे देखे विना 
जाने समझे जन्मका संवत्‌, शक,सन्‌,हिजरा,फसरी, 
. अयन,कतु,मास,पक्ष,तिथि,वार,नक्षत्र।योग,करण,इष्ट 
इष्टशोधन,दिनरात्रिका ज्ञान, कन्या पुत्रको जन्मपत्री 
खरी पुरुषांम प्रथम मृत्युक्षान,जन्मत गम, कन्या पुत्र 
भवितव्य, िंगयोनिस्थ तिळकथनादि समस्त जन्मक 


हालको शीघ्र कह देनेगा ली, कोई ऐसी, पुरा कू, अबतक 


( S ) CC-0. Satisar Found https://satisar.org/) 


नहीं छपी थी,ओर ठोरगोको इसकी बहुत ही आवश्यकता 
थी अतःउनक निमित्त नष्टजन्मांगदीपिका नामक यह 
पुस्तक नाना प्रकारके छलित छंदासे, संस्कृत व भाषा 
काव्य टीका उदाहरणसभेत बहुतही सरल रची गया हैं, 
कि जिससे जो सस्कृत है वेसंस्कतस और जो भाषा- 


काव्यके जाननेवाले है वे माषाकाव्यसे ओर जिनको बहुत _ 


ही कम बोध हे वे उदाहरणसे सब समझेगे,परंच सब छोग 
यह जरूर याद रखें कि नष्ट वतेते समय इस पुस्तकका 
“लोक या भाषा छन्द कोई न पढे सिफ मनम समझ गुनक 
नष्ट वत दे, जिससे समीपके बेठनेवाळे ओर लोग इन सहज 

कुजियोको न जाने नहीं तो कोई२जडजीव कहेंगे किइस्‌म 


AA 


कुछ नहीं SAT MAT यह ह (क जा महाशय इसम 

कहीं भल चकपाव बे मुझ NAT TIF ता मे 

उनको बहत धन्यवाद SU इसर यह क काई महाशय 

इस मर पथको पावे तो आघात दख सहज कुजा 

जान अजमाकर प्रसन्न हा सहका अवश्य आशावाद 
व. कि बहना Asay | शुभगरतुत्राभ | 
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प 7" ee 


विलो mak TESS TA 5 Sex 
RRR नसस्कत्य HEAT भार 
SR Ce ka = 
UBT दिजहिताथाय नएजन्माँ 


गिगणप spe 3 शिर नाय 
शीगणपति अश भारती, sata शिर नाय | 
fp न्प 7 =F X न्ट्रि 
द्विजहित न्ट सुदीपिका, वरणौं अतिसुखदाय १॥ 
प्रथम गणशजा,इरशदव अथात SSH नारायण आर सरः. 
ANN SN DI AN N 
स्वताजाका नमस्कार करक Sh ।हतक वास्त नश्ज” 
न्मांगदीपिका नाम यह पुस्तक में बनाता हू ॥ १॥ 


तथापि कीटास्ते स्पष्टं करा यद्यपि ` 
नो मृताः ॥ नहियुकमयाल्लोकः कथां - 
त्यजति निय 
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दोहा | 
यदपि कर बहु जियति जग, तदपि खुलासा योग । 
जूकनकी भय समझि Ale, आसन त्यागत लोग ॥ 
यद्यपि कूर मलुष्य अभी मरे नहीं हैं तथापि निडर होकर 
शसक खुलासा त RERI निम AES जुए ER खट- 
मलाक रस्‌ SRG AGE i वस्त्रक E त्यागात ह Nhs tl 
गोनिग्रामे नेमिषादशिकोणे सप्तकोशे 
वर्तते मे निवासः । यस्‍्योत्कर्ट नाम 
वाचस्पतीति वेद्त्रय्याँ यखिपाठिख- 
साप॥ ३॥ 
दौ°-साढे दशघर कश्यपी, कहे तिवारी जौन । 
TRE TRA श्रेष्ठ घर,अहइ मोर कुलतोनरे 
Hor मेरो स्थान है, सात कोस परमान । 
नेमिषसे aaa दिशि, बसत जहां गुणवान ॥ 
बसत जहां गुणवान मान जाहिर जग जानहु । 
सन्द्रीछा,,, तहसील सदर हरदोई मानह ॥ 


hi and eGangotri 
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कहि वाचस्पति पास, परगना गोंडवाकेरे । 
नी मेरी स्थान,थान अतरोली नेरे॥ ३ ॥ 
अब में अपना पता लिखताह कि गोनीमे मेरा मकान है, 
नेमिपारण्यसे सात कोसपर अग्निकोणकी तरफ में वाचस्पति 
[म Nese तेवारी हँ.अब चिठ्ठोके पहुँचनेका पता लिखता 
है जिका हरदोई, तहसील संदीला, थाने अतरोली, परगने 
गोडवा, साकिन गोनीमें पावें पंडित वाचस्पति ॥ ३ ॥ 


यथासतिकरिष्यासि विप्राणासुपंजी 
वनय । Saale [वहाः न्त्व 
सम Gedy 
-A fast देखहि काव्य हमारी | तिनके 
चरण शीश इम धारी ॥ द्विजते इतर विलोकहिं 
कोई | मम अनेक आशिष तिन होइ ॥ जो कछु 
भूल चूक मम देखें। क्षमि अपराध शुद्ध करि लेखें॥ 
छन्द्भंग आदिक परिजातै | द्विज हित जानि न 


मोहि सतावै ॥ ४ ॥ ST 
में अपनी gee अनुसार ब्राह्मणोंकी आजीविकाके 
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वास्ते इस ग्रन्थको बनाता है,वित्रान SPT ATA लब आर 
मरे साहसको क्षमा कर ॥ ४ ॥ 


शब्येषनन्द्चद्राख्ये वर्षे श्रीविक्रमा- 
Sel | चत्रासतदशस्या चग्रन्थ TH; 
Fal मया ॥ ५॥ 

दो०-एक सहस नौ सैकरा, संवत्‌ और पचाश! 


चेत कृष्ण एकादशी, WA ग्रन्थ प्रकाश? 
संवत्‌ १९७० चेत्नरकृष्ण एकादशीका इस श्र थु द्वारा 
नष्ट वतनेके! युक्त प्रकाश की ॥ ५ ॥ 


जन्सांगकुण्डलीचर्क युक्त्या सपच्छ 
येदबुधः । Acai शुद्ध ग्रहस्तस्माट 
पमासादिकान्वदेत्‌ ॥ & | 


दुतावडाबतछन्द्‌ । 
जनम अंगक चक्र सुशोधिकै। गुगुतिभे सब पूँछि 
सुबोधिकै ॥ अहनमें फिरि शुद्ध विचारिये | वरष 
आदिक सर्व प्रचारिये ॥ ६ ॥ 
अब जसको नष्टकुण्डलावतंचा चाह उसक जन्पागचक्क 


- दारा Asaraye St से पछ ठव मभस AGUS | 
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कस शा 
मा बताओ 


ग चक्क दे दो बस इसीसे नष्ट वप सासांदे बन जायगं- जॉ 
पर्षादिकोका ग्रहोसे परस्पर सम्बन्ध न TA तो उसका बताई 
बाते या उसका दिया जन्मांग चक्र अशुद्ध ह 


उदाहरण-जेसे किसीने पूछा कि तुम्हारा किस महीनेका 
जन्म है और ङुण्डळीमें सूर्य किस घरम हैं (उन्हाने कहा कि 


ज्येष्ठका जन्म ओर SAH सूय है. बस FMA AGA FA 


कि वृष SAS सय हैं क्योंकि सदा ATH भूय वेशाखभ और ' 
वृषके ज्येष्ठमे हाते हैं ऐसे ही एक २ महोनेमे एकऽ रार 
भोंगा करते हैं बस जब कि लम माढूम होगई तो जिन २ 
Ha अहोंकी स्थिति: सुनोंग उन २ ग्रहोँकी राशिस्थित 
जरूर जान पायोग रण-जैसे किसीने पूछा कि तुम्हा 
री राशिका नाम कोन हे ? उन्होंने कहा कि चतराम नास है 
तो होडाचक्रसे माठूम भया कि अश्विनीके दूसरे चरणका 


म ओर मेष राशिका चन्द्रमा द्वादशभावमं है जा शाशा 
हाती ह्‌ SRR aaah स्‌ i हूत Ra सुक बाद हर EC 


( २६ ) ००० Satis णी षि T/datisar org/ 
कि शनि, गुरु, राह कहां हैं ! उन्दान कहा कि शान पंचम 
भावमं और गुरु राहु षष्ठमावमं है ता माळ हुआ कि कन्या” 
के शनि ओर तुलाके बृहस्पति राहु है. बस Wes FS इतना 
जान लेनेसे सब नष्ट वर्षमासादे अथात्‌ कुल नश्कुण्डडा 
बते सकते हो ॥ ६७ 
मन्दजीवाशणभिवर्ष वर्षाच्छाक शका 
त्सनम ॥ ऋतुमासायन सुयात्पक्ष 


चन्द्राहिनिद्शित्‌॥ ७॥ 
तारक छन्द्‌ । 
शनि औ गुरु राहत वर्षे बतावै । पुनि वपते शाक 
सनादिक गावे॥ ऋतु मास सुऐन दिनेशत जानी । 


पुनि पक्ष कुपक्ष सुचंद्रत मानी 

अब शनि और बृहस्पति ओर राहु इनसे वर्ष आर IT 
झाक और शाकेसे फस्ठी और ईस्वी सन्‌ ओर सूयसे अयन 
ऋतु, मास ओर चन्द्रमासे दांना पक्ष बतावे ॥ ७॥ 


तिथि वारं च नक्षत्रं योगं करणमेवच । 
इष्ठ दिवादिक सवै डले नां प्रवृतेयेत<॥ 


CC-0 अनमत //satisar.org/ ( २७ ) 


ति थि वार नक्षत्तर योग कर्ण । पुनिइए दिवा" 
द्कि भोग मर्ण ॥ कहिहीं अशेष द्विज देवहेत | 
तिनके अशेष सुखके निकेत ॥ ८ ॥ 


इसके बाद तिथि, वार नक्षत्र, योग) करण, इष्ट, दन था 
राधिका जन्म आदि नष्ट बहुत शीघधमं बतं द्‌ ॥ ८ ॥ 


जन्मांगचक्रस्थितमदरशे 

यातसंवत्सरमद्रा शिया 

गणेच AGATA । 
गुण्यात्तदक गतवत्सर स्यात्‌ ॥७॥ 

न्माँगजीवस्य तथा अचक्र । 
गुण्याच संवत्सरजीवराशिम ॥ 
एकेकमासप्रतिवषेयो जिते | 
स्फुटानिवर्षाणि वंदेजआनानाम॥१०९॥ 

सांगराहोगणयतथब | 

UUINA AEN इम, : 


( २८ ) CO ३०५०६७७११ ei Raparo) 
qirin च FIST 
गुण्यात्युनव दृहवत्सरं स्यात 
शानिःःसमायाति एनः FALL 
वर्षाणि निशहाद्तान झुकता ॥ 
राहर्सथाष्टाद्शवत्सणाणि । 
हाकेकवर्ष च Ue: BAT ॥ १२ | 
श्रीमटिकमवत्सरषु च TT सरा! 
धयेहें यदा । शीघ बाण ( ९ ) गुण 
(३ ) हु (१) West शाका 
We तदा ॥ शाकांकेषु च योजये 
हु (८) सुनी (७) स्याह सनः 
शरेसवी तडे शोधितबाण (५) चन्द्र 
(१) बिशिखे (५) फस्छी भवे 
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cc gaiena /Isatisar. org() २९, ) 
> कवित्त । 
मन्द्‌ ९ औ १ “बृहस्पति पुनिराहु केर! राशि 
नते; वतमान सवत ग शिलों गनाबीँ म ॥ 
दकी अढाइ वर्ष गनिके बृहस्पति एक, रा 
उल्टो MIG बनावों में ॥ संवतसे शाको शालि 
वाहन बतावो Te, एक सो पेंतिस घरे शेषको 
सुनावौं मै । पांचसी पन्द्रह चराय होत सन HAS 
सो, शाकेमें अउत्तरिजोरिइसवी जनावों में ॥५॥ 
॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ १३ ॥ 3 


| Ne रे ANE के A द्र SA FN 


`. अथ संवत्सरनिस्सारण । 
जन्मङुण्डलीमें शनि जिस राशिके हो उसके आगेकी 
राजिसे Tete Serge TARR HER. SPB an OH TT 


और जो ब्रहस्पतिक अंश थोडे बीते हाँ तो जितने वर्ष हों 


( ३० 9०० Satisar eppi a पिक! ४-० 
गत वर्षे होता है । गत वर्षाको वर्तमान सुवते घटानेसे ज- 
न्मका संवत्‌ निकलता है । उदाहरण जसै इस चेतरामक 

न्मांगचक्रमे शनि कन्याके हैं, उसके आगेकी राशि ठुडा 
हे उसस दमान १९५१ के संवतमे शनि. कन्या राशिके 
तहां तक गने तो तुलासे कन्या तक बारह हुए.अढाई गुणा | 
किया तो बारह अढाई तीस गत वर्ष हुए, उन तीस गत 
वर्षांको वर्तमान सवत्‌ १९५१ में घटानेसे १९२१ के सैव- | 

तूका जन्म ठहरा ॥ ९ 0 


अथ पुष्टसंवत्करणम्‌ l q 
र anA ०, Ss an Ç A A 
फिर ऐसेही जन्मांगके बृहस्पतिस TIF बृहस्पाततक PIT 


उतने महीनोके वर्ष और जोडे और जो बृहस्पतिके अंश 
बहुत बीते हों तो महीनोंके वर्षे न जोडे और उसमेंसे भी एक 
वर्ष निकाले जो गत वर्षे हों उन्हें वर्तमान सवतमे घटाय संवत्‌ 
कह दे । उदाहरण-जेसे इस जन्मांगर्म तुलाके ब्रहस्पति है 
और १९५१ के संबतमें वपके ठगे हैं तो वाश्चिकसे वृषतक 
७ हुए और दो आवत्तियोंसे २४ हुए सब एकतीस वर्ष | 
उसमेंभी एक वर्ष निकास डाला ओर कोई महीनेके वर्ष भी 
"तो SSE दो नो TEIN TELAT बीते हे.डसर 
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००८-परठरअन्ञाचर्दग क Thltps://satisar ०/ ३९) 
तीस वर्ष कायम रहे. उनको संवत १९५१ में घटानसे १5३१ 
के संवतका जन्म ठहरा ॥ १० Ul 
अथ GAY | 

फिर ऐसेही उल्टा जन्मांगके राइस संवतके:राहुतक गिने 
और डेढ गुने करे जितने गत वर्ष हों उन्हे वतमान संवत्‌म 
घटांबे तो संवत्‌ हो । उदाहरण-असे चेतरामके जन्मांग राइ 
तुलाका है और १९५१ के संवत्‌का राहु मीनका हे तो 
तुलासे sta तक उलटा मिना तो बारह हुए, डेढ्गुणे बारह 
SAE अठारह वर्ष हए,फिर तुलाहुईसे मीन तक उल्टा गिना 
तो आठ SANE बारह हुए कुल VHA जोडनसे तीस वष हुए 

हैं संवत्‌ १९९१ में घटा देनेसे १९२१ के MATH जन्म 
ठहरा. इसमें राहुकी गतराशे नहीं कि वतमान राहुको राशे 
गिनी काहेंसे कि राहुके बहुत कम अंश बीते हू ॥ १९ ॥ 

बर्षके जोडते समय यह बात जरूर याद रक्ख कि शाने 
अढाई २॥ वर्ष एक २ राशिको भोगता हेओर ३० वर्ष बाद 
उसी राशि पर फिर, आता है,ऐसेही बृहस्पति तरह २ महान 
और बारह वर्ष बाद फिर उसी राशि पर आता हेःऐसे हों; राहु 
डेढ २ वर्षे वक्र AH एक २ राशिको भोगा करता है आर 
अठारह WME HEFT IS Las l 


Sa 


( ३ R dco. Satisar IB HAL feed. ora 
अथ संवतसे शाका निकालनेकी युक्ति! | 
संवतम १३५ घटानसे शाका झालवाइनायीनकलता ह 


जैसे चेतरामका १०२ १के संवतका जन्म है उसौमें १३५ घटा- 
नसे शालिवाहनीय झाका १७८६ हुआ. एसेहा AUTH ७८ | 
नेसे इसवी सन्‌ और ५१५ घटानेसे फसली सन्‌ हाते ६ | 
जेसे १७८६ क शाकाम ७८ जाडनसे १८६४ इसवी सन्‌ 
ओर ५१५ TAN १२७१ फसठीसनका जन्म हुआ ॥१३ 
मकरादिभषद्सुसंस्थिते JANE" 
यनं प्रचक्षते | ककोदिसषटसु वे यद 


ह्ययनं दक्षिणक FATA ॥ १४ 
दोहा | 


मकरादिक षट्राशि रवि, उत्तर अयन बखालु | 
दक्षिणको पुनि अयन कह, जब ककादिकभाइ ४ 
, अथ अयन कथन | 

. मकरके सूर्यक कुछ Wess उत्तरायण आर FFF 


A कुछ Me हग मन्‌ and eGan ति, g छ छ, 


00-0 सा दीपिका) /00000-०५/ ३३ ) 
महीना उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं जसे इस जन्मांग चक्रमे 
वृषके TET उत्तरायणक हं ॥ १४ 0 

सदा चबादण्यादंगयुगलमासाव रवि 
मितान्‌ वर्शवादीआनअसपारोगता 
eth) विदऋतन॥ तदा सासबरूयादव 
समाणराशं याद्‌ गणत सदा दशा 
साय्यादजछुखयुता द्राशिनिवह। १९ 
द्‌ 
चेत माससे मास सब, दुइ इइ जो गनि लेय 
ऋतु वसंत आदिक Gal, कम कम ही कहि देय । 


A agi 


मास तुरत कहि देय, उसही कमते VAS हिय | 

सूरज तक गनि छेय, मेष घरै वेशाखमें ॥ IAN 
थ BIST युक्त H 

AAT gi २ करके बारड महाने गन कमस वंसतादक 

छहों ऋतु जाने । यथा As वेशाखमें वसंत ( १), ज्येष्ठ 
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९३४) ८८० soit मी पिका cer. ora 
आपाठमें ग्रीष्म (२ ) श्रावण wert वर्षो ( ३) कुआर 
कातिकर्मे ALE ४ ) अगहन पूषमें हेमंत ( ५ ) माह TET 
नमें शिशिर ( ६ )। उद्घाहरण-जसे चेतरामका ज्यष्ठका 
जन्म है तो ग्रीष्म हुई ॥ 
अथमासजाननेकीयुक्ति!  । 
भेषके BA वैशाख सदा होता है इसी क्रमसे बारहो राशिके ' | 


~ 


सूर्यमें बारहो महीना जनै | उदारहण-जेसे चेतरामका जन्म 
बृषके सूर्यका है तो ज्येष्ठका जन्म उरा ॥ १५॥ 

SN N ७ २ N ज्ञाय N 
तथेव सूर्याहणयेच्व चंद्रं चेजायते 
सप्तमराशिवर्ती । तदा भवेजन्मनि 

' शुुपक्षो ह्यतः परस्तात्रवदेचच 
` कृष्णम्‌ ॥ १८ ॥ 
दोहा । sve: 
सूर्यनत जो चन्द्रमा, सात राशिलों होय ॥ 
शुक्कपक्षवाको कहै,अधिक कृष्णको सोय॥१९॥ 
अथ पक्ष जाननेकी युक्ति । 

जिसके जन्मांगवक्रमें सूर्यसे .सातराशिक भीतर चन्द्रमा हो 

तो DETR जन्म और सातसे अधिक हो तो कृष्णपक्षका 
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जन्म जानिये। उडाहरण-जसे चतरामके जन्सांगचक्रम सूयस 
बारह चन्द्रमा हे इससे कृष्णपक्षका जन्म ठहरा ॥ ९६७ 


सदाऽमायुतो जन्मपत्र्या रविः स्या- 
सथा ae डे तिथि यस्मुगुण्यात॥ 
हिर्माशोस्समीपं तिथि यखसँख्याँ 


लभेता बदेडाक्पतेस्सुप्रणीतासो१७॥ 
दोहा | 
होइ जहां रवि अमा ae, तिथी अढाई राखु ॥ 
कमी कम गनि चंद्रतक, जन्मकेरि तिथी माखु॥ 
थ्‌ जन्मकी तिथि जाननेकी युक्ति! 

Sena जहां सूय हो तहां अमावस जान) TAA हर 
कोठेमे अढाई २ तिथि ASA चन्द्रमा तक गिन पकम जोड़ 
जितने हों उतने TAT | उदाहरण-चेतरामक जन्मागचक्रक 
ayy सूर्य वृष राशिक १८ अंशर्मे हैं इससे उस कोठम आधा 
ताथ छोडके दो तिथे समुझ देखा TAA चन्द्रमा बारह आखि 
नीके दूसरे चरणके हैं। इससे इसमें अढाईमंका एकभा [ताय 


नहीं ली क्योंकि चन्द्रमा अभी ATA आयाहा है अश बहुत 
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( ३६) ०००. ३०५४ मृमन्मगह्ीमिकन्‌क- ००) 
कम हैं और सूर्य चन्द्रमाकें बीचमें १० कोठा हैं। उसकी दश 
अढाई पचीस तिथे हुई और दोलग्नकी सब सत्ताईंसतिथि भई 
तिसमे १५ का भाग दीन्हेसे कृष्णपक्षकी दादशी ठहरी VOU 
मधोः सितात्संगणितंच मासं साः 
कशुण्यं गतवासराळ्ाम्‌ | भजेन्नगे ७ 
श्वापि गणेच शेषं वषेशवारात्सुटः 
वासुरः स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
` सवैया। 
चेतसे मासहि डेउठकै गत पक्षहुके दिन ले उर घारे 
शोधि भली विधिवा ae जोरिके सातसों भाग दे 
खूब विचारे ॥ राजहिसे गनि वार कहै पनि ज्यो- 
| तिषको केहि काज निदारे। भे नहिं नेकहु चित्त | 
धरे कंहि. प॒च्छकको मन शोच निवारे ॥ १८॥ ` 
-“अथ जन्मके वार बतानेकी युक्ति | 
` चैत्रशुङ्ककी परीवासे महीना गिन ड्योढा:कर बीते पक्षके 
र्दन लरी, जोड़ हैं, मा तका भए लज अले राजासे 


नष्टजन्मांगदीषिका । (३७) 
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गिनके वार जानो । [ चेत्र TH पारवाका जी दन सा राजा 
कहाता हे साळ भरतक | उदाहरण-जंस चंतरामका [कस 
दिनका जन्म हे सो ख्याळ करो कि ज्येष्ठ कृष्ण दादशीको 
जन्म हे बुधके रोजका सा Wes ता AATF (१) से गिना 
' हो वेशाख बदी अभावसतक (९) महीना हुआ Sate किये 
डेढ हुआ बीते पक्षकै दिन (१६ ) इए कुछ जाड साढ सत्ता” 
ट्रेस इए सातसे भाग छनेपर सात LAG ( ३१ ) हुए आर 
बचे साढे छः तो उस ASH राजा इहस्पातस गना ता 
बुधके डुपहरके भीतरका जन्म ठहरा ॥ १८ ॥ 


कार्तिकाहिणणं मासं Beal चतिथि- 
संयुतम्‌ | सप्ताभश्र RRE नक्षत्र 
प्रबदेत्कमात्‌ ॥ १९ ॥ 
दोधक छन्द । 
कार्तिक माससे दून करीजै | बीततिमासके रोज 


TAA ॥ एक जोरि सत्ताइस भागे । शेष नक्षत्र 


यथा कमला ud SAUS Trust, Delhi and eGangotri 


५600 TOL coy 
अथ जन्मनक्षत्र जाननेकी युक्ति । 

हि कातिकसे महीना SHA करें, बीते पक्षके दिन जोडे एक 
आर मिळव, सत्ताईसका भाग दे जितने बचे बही जन्मनक्षत्र 
जाने अश्विनीसे गेन S | उदाइरण-चेतरामका जन्म ज्येष्ठ 
RR का है तो कार्तिकसे वैशाखतक महीना ७ हुए, दूने कर- 
नेपर १४ इए, तिथे १२ मिलाई तो२६हुए, १ और मिलाया 
२७ हुए । उस पक्षमें १ नक्षत्रकी वृद्धि है इससे १ और 
मिलाया २८ हुए, २७ का भाग लिया १ बचा तो अश्विनी 
नक्षत्रका जन्म ठहरा ॥ १९ ॥ इति ॥ 


mai गणयेत्पुष्याच्छ्वणाचां 
रमं तथा । चेकीकृत्य कमायो- 
गान्विष्कभादीन्वदेत्कमात॥२ ०॥ 
| होह} १159895 
पुष्यते रवि नक्षत्र गनि, श्रवण ऋक्षते चन्द ॥ 
सत्ताइसको भाग ले, योग कहत कविवन्द॥२०॥ 
अथ विष्कंभादि:योग बनानेकी युक्ति । 


पुष्य नक्षत्रे CAF नक्षत्रतक गने और श्रवणसे जिस 
दिनका योग जानना हो उस दिनके नक्षत्र तक गने इका 
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करके २७ से भाग छे शेषको विष्कंभसे गन योग बतावे। 
उदाहरण-चेतरामका जन्म किस योगका है तो एुष्यसे सूर्य 
` नक्षत्र रोहिणी तक २४ इए और श्रवणसे जन्म नक्षत्र अश्विनी 
तक्‌ ७ हुए सब इकट्ठा कंरनेपर ३१ हुए २ से भाग SATTI 
बचे विष्कंभसे गिना तो सौभाग्य नाम योगका जन्म ठहरा२० 
प्रथमतश्व तिथि gat चरे 
ब्गितथूमिति्थि सुनिसिभजेत ॥ 
विदितशेषृतिथि विगणय्य च कर. 
णसत्रववादि बदेछमात्‌ ॥ २१ ॥ 
छंद जिभंगी। 
दुगुनी तिथि कस्यि,एकहि गरिये, सातसों हरिये 
शेपनमें | बव आदिक जानिय, सातहु मानिय्‌) 
कर्ण बखानिय देशनम ॥ तिथि अर्घ कहावहि 
aan wats, आदिम आवहि, आदिहिते ॥ 
रीति विशेषी, saga देखी, दिजहितलेखी 
वादि हि.) Trust, Delhi and eGangotri | 
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अथ जन्मको करण जाननेकी युक्ति | 

जिस ।देनका जन्म हो उसी तिथिको झुझ्कपक्षकी पारिवासे 
अगन दूना कर १ कम करे ७ से भाग ले जो शेष ब 
IMGT ७ म क्रमसे करण जाने। शेष निकली तिथिक्के परा- 
GH उस करण होगा ओर YSN उस करणक पहिलेका, 
करण होगा | उढाइरण-जसे किसीकी जन्मतिथि कृष्णप 
अको दादशा हे तो झुछपक्षके परिवासे गिननेसे पूणमासी तक 
१९ हुए आर १२ द्वादशाक १२ ओर मिलाये at २७ हुए 
डून करनंपर ५४ हुए, एक कम किया ५३ रहे, सातसे भाग 
IAT तो सातसता ४९ गये चारि बचे तो चोथा करण द्वाद- 
शकि पराधम ठहरा जिसका तेतिळ नाम हे. और ara 


उसके पाहलको कालव नाम करण BEST, जरूर हांगा य ही 
७9 करण चर ह ॥ २१ ॥ 


ri 


सदव श॒क्कप्रतिपदलहये स्थितो हि 
किंस्तुप्नबवो कमेण वे। कृष्ण फे 


` भ्रूत( १४) तिथौ हिशाकनिश्चतुष्प 


Pad: कहास्थतः ॥ २२ N 
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चारा स्थिर करणोंके बनानेकी युक्ति । 


सदा शुक्ळपक्षको परीवाळे पूर्वाधर्म TROT और परार्धम 
बवकरण होता है और कृष्णपक्षकी चौदशको परावम SAT 
करण हाता हे आर अधावसके पूवाध चतुष्पद ओर्‌ परा- 
SH नाग करण होता हे ॥ 2R N 


GISA गणद्धीमाञ्शरङ्ञं कारये- 
दूबुधः । पश्चा त्किचिचरेन्न्यूनं क्षणा 
दिष्टं प्रवतयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

दोहा । 


aad गनि लग्न लघु, पांच २ को जोरि 


तामे ढुइ घटिका घटे, इष्ट कहे भय छोरि ॥२३॥ 
अथ जन्मागस इष्ट जाननेको युक्त | 

जन्मागके चक्रम JAA लग्नतकके सब PIN पाच २ 

घडा [मलाकपखक, फक FORTH Ror कुछ कथा करके कण करे 


= 


| 
| 
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जो लम्नमें सूर्य हों तो SAH जितने अश बात हा उसा 
हेसावसे इष्ट कहे जो STH ३० अश बाते हा वो घडा 
कहे और १५ अंश हो तो अढाई घडा आर जा साढे सात 
अंश हों तो सवा घडी इसी हिसाबसे इष्ट कहे ऑर जा कम 
अंश SEH बीते हाँ तो पछ जान | उदाहरण-जस चत” 
UAH जन्मांगचक्रमे SAT सूय हैं ऑर यहा: सख्या कुछ 
वृष लग्नके केवल १ । १८। ९। ३० हैं इससे (५ ) 
बीच, za, इष्ट एकही घडीके भीतर है. देखा तो इष० । 
११ का ठहरा ॥ २३ ॥ 


जन्मांगस्थहिमांशलग्रबपतेगिती 
णिनावों तुझे | स्याचेन्नैदशहेऽथव 
शरणहे खाने अगर सातव | तस्मा 
देहत्रिकोणकेपि च यदा पदा हुआ 
वक्त हो, रडा वाक्पतिना स्फुटं विर 
चितं होवै सही लग्न सो ॥ २४॥ 


छन्द युजगप्रयात | 


EIEL खाना ॥ तहांते गने 


angotri 
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oa SN 
बाण नन्दोंके खाना ॥ वहांसे गने लग्न फिरि सात 
 इलों । कहें शुद्ध जो नन्द औ पांचई तों ॥२४। 
अथ ठग्न शोधनेकी युक्ति । 

चन्द्रमासे ५ या ७ तहांसे ७ या वहाँसे ५ या ९ कोठोके 
भीतर लग्न हो तो शुद्ध है। डदाहरण-यथा चेतरामके जन्माँ- 
TARA चन्द्रमासे ५ कोठा यथा बीच रहे दसरे कोठेमे 
लग्न है इससे थे जन्मलग्न शुद्ध हे इसी तरह जन्मांगचक्र 

Je करलेई इति ॥ २४ N 


सूयाच लग्नं यदि षड्गणृहान्तरेभवेत्तद्‌ 
जन्म दिवा वदेदबुधः । स्यात्सप्तमे 
यस्य च तस्य सायं तदन्यथा चेज 
नने निशायास्‌ ॥ RS N 


नाराच छन्द | 
सूय्यते जो लग्रहोय गेह षटके अन्तरे । तदा 
दिवाको जन्म होय सात सामके परे ॥ आठसे 
लगाइ Wel लगे लग्न रहे । तदा निशाके 
| जन्मको GLA bee AUERE dl Rood, and eGangotri . 
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अथ दिन या रात्रिके जन्म जाननेकी युक्ति । 

BAG जो लग्न छः घरके अन्तरसें होतो दिनका जन्म 

~ ~ aS A, N has Lay 
और जो सातवें हो तो सामका ओर आठसे बारह तकव 
हो तो रात्रेका जन्म और At SAH सूर्य हो तो मातःकाठ , 
जन्म है. इसी हिसाबसे दुपहर या अधेरात्रि या आर कोई 
SS NEA ~ ~~ अने. ` 
बेला जो पूछी जाय तो बता सकते हैं। उदाहरण-चतरा- 
मके जन्मांगचक्रमे लम्नमें सूर्य है इससे MUREP जन्म 
ठहरा ॥ २५ ॥ 


रविराइङजांकानि लग्नकिन्‌ च योज 
यत्‌ । त्रिभिसोगावशेषि च खेके नारी 
इये पुमान्‌ ॥ ९६ ॥ 
मालिनी छन्द । 
रवि SA तनु अंके TSH अंक जोरे । तुरतहि 
शिवनेत्रे भाग दे शेष कोरे ॥ कहति विषम १ 
खकि कन्यका केरि सोई | रहति यदि समांके २ 
पुन्नक्ी, FLARI R Sulhan ana ०००७० | 


`; 
॥! 


` 
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अथ खीइरुपका जन्मांग जाननेकी युक्ति | 
सूर्य राहु मंगल ये तीना ग्रह जिन जिन राशिके अंकामें- 
हाँ उन तीनों अंकोंको और जन्म लग्नको एकमे जोड ३ से 
भाग छ) जो शेष एक या शून्य बचे तो खीकी और जो दो 
बच तो पुरुषको जन्म पत्नी जाननी. कोई कोई आचार्य मंगलकी 
राशिके अंक नहीं जोरते हैं। उदाहरण-जेसे चेतरामके 
लिखे जन्मांगयक्रर्म देखो कि रविके दो अंक हैं और रा 
सातहैं और मंगलके बारह और लग्नके दो ये सब एकमें जोडे 
ता२३हुए तीनसे भाग लिया तो तीन सत्तेर ओर दो तेसर 
बचे तो यह जन्मपत्र पुरुषहीका ठहरा इति ॥ २६ ॥ 


ग्रश्चांकरंञस्थमजन्सलग्रमेकत्र युक्तं 
वृदुनाथदुण्यस्‌।लभ्रशभक्तं समशून्य 
शेषे शतं भवेज्जीवितमन्यथाले२७ 


गातेका छन्द | 
जब Tanda अंकको निःशंक जनममें जो 


REN तब अष्टमस्थभयुक्तके वछुनाथ गुणके बहो 
रिहो ॥ BUA. GAS Ae Gaels 
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माखिये । यमलोक वसति सुकमेके विषम सुजी- 
वित भाषिय ॥ २७॥ 
मृतजीवित मनुष्यके जन्मांगका ज्ञान। 


प्रथम यह कि जब कोई प्रश्न करे कि.यह जन्मपत्र मरेका 
है या जीवित पुरुषका तब उसी प्रश्नलग्नके अंकका लिख रू 
फिर अष्टम भावका अंक ओर ASAR अंक इकटा जोर, 
अष्टमेशसे गणे और TATA भाग दे जो सम या शून्य बचे 
| तो मरे मनुष्यका, जो विषम बचे तो जीवित मडुष्यका;जच्म- 
| पत्र जानिये । उदाहरण-जेसे किसान पूछा कि कहा इस 
| जन्मपत्रवाला जीताहे या मरा तो देखा कि उस समय VASA 
| कन्या है ओर अष्टम भावका अंक*ओर जन्म TAH २ सब 
जोडे १७ हुए अष्टमेश बृहस्पति अर्थात्‌ ५ से गुणा तो ८५ 
| इए और लग्नेश शुक्र अर्थात्‌ ६ से भाग लिया तो एक बचा 
| कहा कि ङुण्डळीवाला जियत ह ॥ २७ ॥ 


। मत्राश्चतुगुणा नाम्नो हिशुणाक्षर 
संयुताः । त्रिभिभक्ता दिशेष स्री 
श्रियत ख>.क.१ यो: पुमान्‌॥२८॥ 
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वसन्ततिलका छन्द | 

नामांक अक्षर गने दुगुना करे जो । Asie चौ- 

गुन घर लगना टरे सो॥ पे तीनिसे पुनि हरे खडके 

परे जो।नाशे पती युग पर तिरिया मरे सो॥२८॥ 

अथ स्त्राएुरुषमं कोन Wes मर्‌ यह जाननेको युक्त | 

f स्वा पुरुष दानाकनामके अक्षर इन कर आर मात्रा चाशना 

कर तीनस भाग S जां दा बच ता Sr wes मरा आर जां 

एकू या शून्य बच ता पाहल पुरुष AU अब याञा पाहचा- 

ननका युत्त load Fa हस्व अक्षरम श्मात्रा आर दाधम 

उर्‌ प्ळुत Sa गाहरातिम जान अक्षर अवका द्र तक 

कहा जाय उससे ( ३ ) आर जा स्वरहान हाता उससे आधी 
साजा हाता ह एस जोडके कह दं ॥ २८ ॥ 


त्रय तिथो Sa मासे दिग्ज १० न्म 
भें च योजिते । लभ्ने शरं ५ गुण ३ 
९ SAARA क्षणच ॥ २९॥ 
तोटक छंद । 
तिथिमें जब तीन मिलाइ कहो । घुनि मासनभें 
बत वद RHEL GRATER । 
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श्र«लम्नमें मेलि घरे एरते ॥ जब वारमें तीनि 
मिलाइ सही । तब जन्मते गर्भ तुरंत कही॥यह 
रीति द्विजातिनके हितकी। समि भाषि दई अपने 
चितकी ॥ २९ ॥ 


अथ जन्मसे गर्भका दिन बतानेकी युक्ति । 


जन्मकी तिथिमें ३ जन्मके महीनेम४जन्मनक्षत्रमें १०) 
ASAT « और जन्मवारमें ३ जोडे जो जो तिथि आहि 
निकले गर्भक बतावे | उदाहरण-चेतरामुकी जन्मतिथि १२ 
उसमें ३ 'मिलानेस Ho To की १४ आर जन्मका महीना 
ज्येष्ठ उसमे ४ AZAA भादौं ओर जन्मका नक्षत्र १ तिसमें 
१० मिला देनेसे मघा और जन्म लग्न वृष उसमें ५ म्रिळानेसे 
कन्या और जन्मवार बुध उसमें ३ मिलानेसे शुक्रबारका 
गभे ठहरा ॥ २९ ॥ 


तिथि वारं च नक्षत्रंनामाक्षरसमन्यि- 
तम्‌ । मुनि (७) भक्तं समे शेषे 
कन्या च विषमे सुतः ॥ ३० ॥ 
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००० नशज म रही pH "Pasar ora!) ( Be ) 


दुक BE । 

| वार तिथी अह wa रि हि ! बाम सुगर्भ- 
TUBE पावहि॥जोरत स 

जानि सुता विषमें सुतकी गु 

अथ गभंवताके पुत्र कन्या बताने 

We? समथ कोई AA करे कि अमुक खाक 

कल्या तब उसी समयके (वाथ), वार, नक्षनाऊ F 
| उेस्तम उस गर्भवती खीके नामके अक्षर मिल सातसे भाग 


fè > 
| | जा सम बचे तो कन्या और जो विषम बचें पुत्र Gay 


| हो ॥ ३० ॥ 
ae तिल यस्य च्‌ तस्य ल्गिद्यक्ष्णो 
Soo च कुक्षिगं स्यात्‌ । भु 
च मूलजन्म पूवा हिरत 
जनन Gee ॥ ३१ ॥ pels 


रोला छन्द । 
देखिके सख मध्यमें तिल लिंगमे कहिदेह।अश्षिणी 
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तरजिमि हेरिकै तेहि कुक्षिमे पुनि लेहु॥ होइ जो 
ga मध्यमै तिल मूल जन्म fies | पूर्वा 
bas e ६ 
AUS जानि नर सो ल्हसून अंगम MIRIN 
अथ गुप्त तिलादिक जाननेकी युक्ति) _ 
जिस मनुष्यके मुखपर तिल हो उसके लिंग या योनिपर 
तिळ जरूर होगा कह दो । जिसके TAS नीचे तिल हो 
| उसकी कोसमें और जिसके थुजापर तिळ हो उसका मूलका ' 
| जन्म और जिसका पूर्वाषाढा नक्षत्रका जन्म हो. उसके अंगमे 
कहीं लहसुन होगा, समझके BEAT ॥ ३१ ॥ 


इति मे कथित सर्व जातकं नष्टवत 
नम्‌ NEAT सुखद साक्षाइह्माश्रय- 
करं परम ॥ ३२॥ 
दोहा | 
इहां लगे सब ale रि कहि दीन्ह । fae ' 
जन BASE अति, बह अचिय्येमतकीन्ह ॥३२॥ | 


g 


00-0. Sati LERAAR /datisar.org/) ( ७ १ ) 


हांतक सब नष्ट जन्मपत्र वतेनेकी युति कहदी जिसमें 


खुलासा बहुत आश्चय कारक सर्व मनुष्योंके सुखदायी 
अनेक विधिसे रीतियां कही हैं ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीश्रीमन्महाराजत्रिपाठिविद्ववरजीवरक्षणसुद्ध पंडितबाचक्षति 


बिरचिता नष्टजन्मांगदीपिका समाप्ता gang ॥ 
श्रीक्षष्णापणसस्तु || श्री; ॥ 
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००० sNES 

विदित हो कि, हरसाल “Ceaser”! सब बनाते 
हैं औरछपाते हैं, बार बारपरिभमकरना पडता है ऐसा 
बार २ qR देखके सहस्रावधि वर्षोका यह कया 
SET हमने बनाया है इसमें हरएक सन्‌ महीना तारी- 
ख प्र वार तथा वार पर तारसिँ निश्चित होती हैं, 
qad “क्यालंडर?? कई जगह जंतरियोमे छप हैं परतु 
सन्‌ १९०० सें फरवरी २८ Alo की होनेस सब 
FUSS ठक्षावधि Tes बनाये हुए अशुद्ध होगये हैं 
फिर उन क्यालेडरोके देखनेकी ( क्रिया ) बडी 
कठिनतासे माठूम होती है. हरएक मनुष्यके समझे 
आना मुश्किल है इसकी किया बहुतही सरळ है (जान- 
नेकी क्रिया ) ईस्वी सन्‌ शताब्दोके ऊपर जितने अक 
हों बेही अंक प्रथम चक्रके दोनों भागोंमें जिस पंक्तियें 
हों बुढी पंक्ति अक्षरोंकी तरफ लेजाना | और प्रथम 
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पक उसी भागके उपरिगत शताब्द जित पंक्तिम होवे वही 


पंक्ति A अक्षरांकी तरफ ढेजाना। दोनों a 
"रक पाथ आव वही अक्षर उसी सबका अधिपति 
जानना। दूसरे चक कयाठंडरमे वतमान मासकी पंके 
जिहत स्थाने सन्‌का अधिपति अक्षर ही वही अक्षरकी 
पाक्ते बांचे बारोाकी तरफ छेजाना। ओर वर्तमान 
तारीखकी IRE वारोंकी तरफ ठेजाना । दोनों 
पंक्ति जिस वारके बाथ आवे बही वार उसी तारी- 
खका जानना ॥ उदाहरण-प्रश्न-सन १८९७ 
मई महीनेकी १२ तारीख कैस वारकी होवेगी? उत्तर- 
यहां AT १८०० शताब्द और ९७ अकका है प्रथम 
चक्रके प्रथम भागम अंक ९७ की पंक्ति और प्रथम 
चक्रके उसी प्रथम भागम उपरि शताद्‌ ३ ८ ० ०की पंक्ति 
दोन पैकि स, ATA आगे अने ७ 


g- 


( Re dc-o. sat FAT दः lsatisar org) 
का अधिपति “ स” अक्षर जानना ॥ दूसरे चक 


~na N 


क्याळडरमेंकी पंक्तिमे “ स ” का अक्षर पांचवे स्थात- 


वाढी पंक्तिम हैं अब वारोंकी तरफ पांचवी पंक्ति ओर. 


१२ तारीखकी पंक्ति बुध वारके माथे आगई । संच 


१८५९७ में UL १२ तारखि बुधवारकी है यही क्रिया | 


हरएक सालमै ( गतआगामी ) सनूके लिये है। सरका 
अधिपति अक्षर याद THAT वही अक्षर १२ महीनावक. 
“काम देवेगा (agaa जाननेकी क्रिया ) जिस सन्‌को 
४ के भाग दनेसे पूण शेष रहे उस सालमै वृद्धि 
( फरवरी २९ की ) जानना । और जब पूर्ण श॒ताब्द 


हो तब उन शताब्दीको ४०० का भाग देना पूर्ण शोष 


रहे उन UTAH सालम वृद्धि ( फरवरी २९ की ) 
जानना । जिस area वृद्धि आवे उस सालमे “ वृद्धि 


जनवरी ”” और “ वादे फरवरी ” दसरे चक्रके जिस . 
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MEN हो बही पंक्ति जनवरीकी आर फ्रवराका छेनी 


चाहिये-- 
वृद्धि सू । 
४-८-१२-१६२०॥२४॥ २८। ३२।३६॥४ ०) 
४४।४८। ५२।५६।६०।६४।६८।७२।७६।८०। 
EVIE SIZAIR SIG ० ०1८० ofFQoo | १७००] 
२०००।२४००।२८००।३२००।३६००। 
मिश्र ूपिचंद जेसाराम, 
कंडयारो. 
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कय्यपुस्तकान ( ज्योतिषग्रन्थाः ) 


—— 
नाम की, रु. आ. 
छीलाबती भाषाटीका संहित अत्युत्तम Wo २-८ 
बृहजातकसटीक भट्टोपढीरीकासमेत जिल्द 

= Wo 


Dot) 


o बृहज्ञातकमहोधरकूतभाषाटीकाअत्युत्तम रफ ३-१२ 


a 
८००८, 


यु रमलनवरत्न-भाषाटीकासमेत ( रमल प्रश्नका 
SIITA) ... 3-४ 


५ श्रदीपिकापत्रीमाग ( जन्मपत्र बनानेका ) 


eae 


co) > ON Om 
पुस्तक मिलनेका टिकाना- 


जक ee वती 
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सा, छन्द; ज्योतिष, 
req, नाटक, कोष, 
वैद्यक तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी भाषाकी प्रत्येक 
अवसरपर बिक्रीके अर्थ तैयार रहती हैं ! शुद्धता, स्वच्छता 
तथा कागजकी उत्तमता और जिल्दकी Fas देशभरमें 
विख्यात हे | इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही 
सस्ते रक्खे गये हें और कमीशन भी प्रथकू काट दिया 
जाता हे l ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असम्भव है । 
संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकॉको अवश्य अपनी अपनी 
आवश्यकतानुसार ` पुस्तकोंके AMAN त्राटि न करनी 
चाहिये | ऐसा उत्तम, सस्ता ओर शुद्ध माळ दूसरी जगह 
मिळना असम्भव दै, =) का टिकट भेजकर 'सूचीपत्र? 
सँगा देखो । 


` 


खेमराज श्रीकृष्णढास) 
_ “श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीम्‌-प्रेस, IAS. 
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